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इस अर्जनोवेशी काव्य को मेन श्रीताय मेहरोत्रा शथ्ान्त के द्वारा ही श्रवण 
किया। इसमे भावाभिव्यजन तथा रसाभिव्यजन सुन्दर रूप स किया गया है 
आशा है कि इसके द्वारा हिन्दी प्रेमियों तथा काव्य-रसिकों को विशेष छाभ होगा। 
इस रचना को तथा इसके कवि को मेरा निरन्तर आशीर्वाद है। मेरी आकाक्षा 


है कि यह ऐसी ही रचनाये और करते रहे । 
“रामदेव 


माधव शुक्ल € | 
संवत्‌ २०९५४ 








काव्य की उत्पत्ति आनन्द से होती हे, उसकी स्थिति आनन्द मे रहती है और 
उसकी परिसमाप्ति भी आनन्द में ही होतीहे । काव्यानन्द, ब्रह्मानन्द से कम नहीहोत 
हैं, भले उसको ब्रह्मानन्द सहोदर कहा जाये। में तो मानता हूँ कि काव्यानन्दा 
ही ब्रह्मानन्द हैँ, क्धोकि आनन्द की एक अखण्ड सत्ता होती हैँ, जिसमे विभवित 
सभव नही हें। ईद्वर का एक नाम कवि भी हें और उसकी आनन्दसयी सत्ता 
की अभिव्यक्ति काव्य हें। ईश्वर की वह आनन्दमथी अभिव्यक्ति चराचर में 
व्याप्त है । 

'स॑ विष्वड, व्यक्रामत्‌ साशनानदाने अभि 
“पुरुष सूक्‍त 

इसी चराचर की रसमयी अभिव्यकज्ित के साय कवि को एकाकारता स्थापित 
करनी होती है । इस एकाकारता की प्राप्ति जिस कवि को जितनी प्रगाढ होती 
है, बह उतना ही सफल कवि होता हे । माया से ग्रस्त जीव होता है और माया 
से मक्‍त ईइवर। यह आनन्दबोध निश्चय ही कवि को और सहृदय पाठक को 
अखण्ड आनन्द मे मिमग्स कर देता है। कवि इसी अर्थ में अपनी रचना के क्षणों 


वतन: 6 नकल 


मे अलौकिक और दिव्य होता हे । माया ते युक्त ऊं। अवत्थ। शे--घोग दर्शव की 
भाषा से बालेझबत्त ' की जेसी दशा मे असर आजाद एपं दब्द बज स्वयं उनकी 
प्रज्ञा में दोंडे आगे ह। आयन्‍इजुभूति की जातगायत्रा ही जाभिव्यदिन में अवायास 
परिणत हो जाती है, जये वी उन का भावन३ युक्त में झाक कर कैलक उठता है । 
परन्तु यह स्थिति बाल्मीक्ष, व्यास, कालहिएस, भवनति, सूर, कबीर, मीरा, 


धन, 


पतली, प्रताद और निराला के ही काव्य जे दुष्टिगत होतो है, अ्रयोगवादियों 
काव्य मे नहीं। 

अपनी ही परिभाषा के अयुसार मे युक्त कवि नही ठहरता हूं। से अपने को 
हिन्दी का मन्यस कोटि का काव भी सिद्द कर सकू, यह मेरे लिए अपार गौरव 
की बात होगी। अर्जुनोबशी मेरी प्रथप्त प्रझकाशित रचना होगी। आपके स्नेह- 
ओत्माहुन की मेरे काव्य बाल महीरुह को अधिक आवश्यकता होगी, अनुचित 
आलोचना की लू कदाचित्‌ यह न सँभाल सके। 

उर्वशी जेसी अप्सराओ के रूप की मादकता ने अनेक साधको को झ्ष्ट किया 
है। वत्तंमान राष्ट्रीय निर्माण की बेला में हमे भोगो का परित्याग कर अर्जन हो 
जाना होगा।। देश के वृद्ध यूविष्ठिर तारुण्य के अजुत का पतन सहन न कर सक्ेगे। 
घुगो से चली आती हुई महाभारत की कहानी अभी पूरी नही हुई है। इस बार 
की महाभारत की समाप्ति युद्ध से नही होगी, ग्रत्युत हृदय परिव्ेन से होगी । 
पूर्वे और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की भेदारमक सीमाओं को हटना होगा। 
केवल एक आकाश होगा--मानवता का समग्र ससार के चेतनारूप अर्जुन के भक्ति- 
बरायण हृदयाकाश से जब वेदान्त का सर्थ' एकम्‌ बह द्वितीयो नास्ति ' जगमगायेगा, 
तभी चिर हिसा धृणा देय सद सात्सर्य अहुंकार का तिमिर स्देव के लिए फठेगा। 
में इस पहल पर बहुत जाशाबादी हूँ, यथार्थवादी नहीं हें ओर निराशाबादी तो 
बिलकुल नही हूं। ज्ञान एकता की तात्विकता का निशमचय करायेगा और भक्ति 


विज कम है मर अब 


नथ्ता को शाइवत स्वावता कर राजसी एव तामसी पिकारो को उठने ही न देगी। 


मेरे इस काज्य में भोग गमूरक अर्जुन के इसी रूप की स्थापना का प्रयास 
हुआ है । पाठक विजय करेगे, धुे इसने कहां तक समझना मिली हे। 


बा 


अन्त म॑ मे समस्त सन्‍तो को, गृुरुजनो को , विग्नो को सादर नमन करता हूँ, 
जिनके आशर्वाद दंग मू्च रूप मेरा यह प्रस्तुत काव्य हे । 

विशेषतः प्‌ज्यवाव परमहस रामदेव जी महाराज ने अपना आशीर्वाद प्रदान 
ऋर सुझे अत्यस्त आयारी किया हैं । मेर पास दाब्द नहीं हे किसमें अपनी कृतजता 
ज्ञावित कर सूझू । से दबाणी रहित शिज्षु हों ओर स्वामी जी पुराण पुरुष। उनका 
आत्मीयता से लियदा। आशीर्वाद देना सहज स्वभाव हे जेसे सूर्प का आलोक देना 
अयवा गगा का पापमोचक अमृत प्रवाह देवा। स्वामीजी देश के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी 
सन्‍त हे ओर उनका आशीर्वाद पाना मेरे लिए परमानन्द की वस्तु हे । 

पाठक दर्ग से मेरा सादर अनुरोध हु क्षि इस  अर्जनोब॑ शी ' काव्य के पठनो- 
परान्त अयनी सम्मति मेरे पास लिखित रूप में भेज कर अपने अवार सोजन्य से 
मुझ आभारी करे। 


3० कैलासिने नमः 


राजेन्द्र कालिज, छपरा बिनीत 
माघ शुक्ल ६,स ० २०१५ -श्रीनाथ मेहरोत्रा 'श्रान्त 





४ गाता हैँ गीत ये तुम्हे ही सुनाने को । 
भले ओर बूरे की , 

लोक निन्‍दा यश कथा की 

नहीं परवाह म॒झे ; 

दास तुम दोनों का 

सशक्तिक चरणों मे प्रणाम हे तुम्हारे देव ! 
पीछे खडे रहते हो , 

इसॉलिए हास्य मुख 

देखता हूँ वार बार मुढकर | 

बार बार गाता मे 

भय नहीं खाता कर्मी , 

जन्म और मत्य मेरे बेरों पर लोटते है|?” 


-“-महाकवि निराला 





भो भो फ्ाल्गुन तुष्टोउस्मि कमंणाग्रतिमेन ते , 
शोयंणानेन प्॒त्या च ज्षत्रियों नास्ति ते समः | 


“भगवान्‌ शंकर 


अरसिकेपू कवित्व निवेदनम्‌ 


शिरसि, मा लिख, मा लिख, मा लिख । 
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ख्श्य्द्म्बद बन्दुनः 


प्रसीदास्किकि ऊँ स्वरूपे. सुनयने , 
हसतु मुण्डमाले. छपामेघचारे , 
प्रदेश कशरणम्‌ शिशुः विस्प्ृतः किम , 
प्रगाढम्‌ू धरतु तापतप्तमू कुबालम्‌। 


पयोदाश्चलले देवि डुगं विशाले, 
अनलजिहनके कोटिशशिशीतलाभे , 
दयासिंधुरूपे. जननि शीतिभावे, 
कराग्रमू धरतु पापमग्ने जने हे! 


प्रलयसष्खिनेत्र सरलहासशोभे , 
असितपुष्पकेशे घधवलद्युतिनखागप्रे , 
स्वदा नन्द्ननदे हृदयकुमुदचन्द्े , 


बसुत हृदयभागे शिवे कालिक्रे हे! 


महाशक्तिज्याले अदठ्णपादजलजे , 
लसहिव्यशोभिे सुधाधारगड़े 
अहंलीनमाये महेशादिपूज्ये , 


जिशुले धरतु मां निज्जाडू निरीहे। 


जगदंम्बा बन्दना श्द्द 


ई पे 

निराकारसाकाररूपे अती ते, 

अमरसबिते शान्तशी तलसुहासे , 

स्पृशतु मम शरीरम्‌ भवेम्‌ तब दासः , 
हल घृ हा हि 2 2 

तवाडु तवाडई हि क्रीडेम सततम्‌। 


खवत्‌रधिरमस्तकसुशोभितखुहस्ते , 

रुधिरखपरे, मदद गाते, सुमुकुटे . 
शिवशरीरधुतपदललदामसे, प्रमत्ते , 
चलजिज्ञहदीप्ले,. प्रजामः.. प्रणामः | 


स्वयंभवरसमुब्लासजनित प्रमोदे , 
जननि, शुद्धयति तक्ष्यचिलूसद घकाशे, 
सतत . सब्चिदानन्द्सारे, स॒वासे, 
सतोग॒ण निपरणे, निजञ्ञाइ धरतु मा। 


परमहंसली ले, खद॒लशिशुविल्ञासे , 
लसद्ल्लास्यलसिते, रमणुरासरसिते , 


ग्रचण्डानने, घोर ताण्डव्विधायिनि , 
सुहासिनि, अभयदे निजाडु घरतु मा! 








श्री गणेशाय नम : 


बग्रथम रिम 


उर्वशी. स्वर्ग शोमन , 
सित कुड्म विकच यौवन , 
उसके म्रदु अंग अंग , 
उषा ने भरे रंयग। 


शिर पर म्रदु केश जाल , 
शशि पर ज्यों व्याल माल , 
नयनों के कोवतूहल , 
यिरि निर्कर से फेनिल | 


उसके नव सदु॒ कोल , 
योवन के ग्रणगय लोल , 
नासिका रूप जय थी, 
यद्यपि विस्मुत॒ क्‍्य थी | 


अधघरों का आईं छात्र , 
संभया का रश्सि रास, 
दन्‍त पंक्ति शरद चन्द्र , 
गति में थी मलय मन्द्र। 


उनन्‍नते ध कप 
जैसे हों चित सरोज, 
शरद: जो अत: अऊ 
यावन था बचपन से | 


जा पु व 
फूटी.. लावर्य बी 
जैसे हो ठहिन गहन , 
नाच उठे आव अरुण | 


गए, ह, लशतो :र्वरी, 
नख गमोकतिक लोगी थे, 
कोमल कोमल. पदतल , 
जज जम 


सर में निज रूप देख, 
आह 
मनसिज की मर्दिस पी, 
झूम भूम याती था। 


सुधि में भी बेसुध थी, 
वह हलचल थीं मद थीं, 
हो कादस्बिनी , 
पहन. उतरी. दामिनी | 


अर्जुनोब्श' 


अंगूरी हाला थी, 


सणियों की माला थी, 
दाप रूप ज्वाला थी, 
सुधा सरित्‌ु बाला थी। 
अंगों में थिरकन थी, 
कुड्म सुरि विछलन थी , 
मृर््छचा थी मचलन थी, 
स्वेद भरी कम्पन थी। 
श्वासोच्छ वास लास्य , 


शरद पवन जलज हास्य , 
नृत्य मुखर प्रकृति श्वास , 
वह थी अतृप्ति प्यात। 


चातकी की हक थी, 
वह पिकी की कृक थीं, 
पूर्णिमा की यामिनी , 
कामिनी या दामिनी | 


फेन  पृष्प बेला सी, 
सुर गन्ना हेला सी, 
कस्तूरी केशर सी, 
उर्मिल.. सप्तस्खर॒ सी। 


प्रथम रहिस २० 
वह॒ पिन्धु इन्दिय सी, 
सोम पृत. मदिरा सी, 
कूंकरा किंकिशि कवर कवर , 
कुश्नन गत हरिण श्रवण , 


शिशिर यात शरद हृदय , 
बसन्त भूषा नव वक्‍्य , 
रोम रोम कली गली, 
केशर में घुली. मिली | 


तार कोशेय.. पहन , 
थिरके ज्यों चन्द्र गयन , 
शीत अमृत स्मिकिंस सी , 
सद्;य मिलन सरगम सी। 


था केसा स्‍नात गात , 
तुहिनिल जलजात ग्रात , 
खास सुरभि बलय वात , 
दोलित नव अंग पात | 


स्व॒ए। अलक मदर पलक , 
पियें सेघ इरा चषक , 
वह तो थी दुग्ध ज्वार . 
सिन्धु पात्र सतत उभसार | 


अजुनोबंशी 


ऊप्मिल ज्यों ऊप्म प्यार, 


पराग सित स्वेद 
मधु की पिचकारी 
अलसित कुच भारी 


सन्थ्या ऊषा लाली , 
थिरके घरती डाली , 
बॉँट बॉँट सोम घूँट, 
चिर भरी भरी प्याली | 


गेहूँ की बाली 
सरसो की जाली 
गन्ध॒ नृत्य. ताली 
नतित .. शेफाली 


रक्तिम बन्यूकक अधर , 
बैठे पित दन्‍त हंस , 
लोल नवल॒ धवल पंख , 
कण कौमुद अवतंस। 


चंचल. मणालिनी 
उत्युक मरालिनी 
ज्योति दीप्ति जायति 
हिरणएयमयी.. सू्ति 


धार , 
सौ, 
सती | 


सौ । 





शा 


हरक बाशिक्य गिलित , 
शोभा की वर्षा सी, 
रमझू द्वीप वीधी सी, 
मार॒ पीर सरसा सी। 





द्वितीय राय 


जब दिव्यात्र आप्त करने को अजुन , 
धर्मराज से प्रेषित हुए बोर वन | 
द्रोपटी ने किया वियोग भ्रश कन्दन , 
जैसे निशि चकई का चकवा से बिछुड़न | 
अजुन पद वन वीथी में बढ़ते थे, 
ग्रेया हगो से अभ्र, सिन्धु कढ़ते थे। 
मूच्छित हुईं द्रौपदी छिक्च लतिका सी' , 
डगमग नीर चक्र घूमित नोका सी। 


याद आया पा को ग्रिया मुख म्लान , 
९ के द्रोपदी 

दुसंद कौरवक्त द्रोपदी अपमान | 

ग्रभंजनाधिक वैगी हुआ अभियान , 

यिरि झुंकते होता जिधघर तीत्र ग्रयाण । 


तब दीप्ति मे सूर्य हुआ हतप्रभ था, 
अजुन के मन पर मुस्ध हुआ नम था। 
शालस्कन्ध पार्थ गति अरुण, गरुढ थी, 
अथवा दिनमणि की सी उष्म किरण थी। 


>बीश शत्सि 


गति यो थी नहीं कही कुछ दुर्गम था , 
सत्य की विजय सा सभी कुछ सुगम था | 
अजन की गति गज्जा का प्रवाह था , 
अथवा बसंत का चल गन्धवाद्द था। 


पार॒ किये गिरि हिमवन्‍्त, गन्धमादन , 
ओ दिवारात्र कहीं नहीं छ्िया शयन। 
अजुन की गति दुर्गा थी, चएडी थीं, 
रये में हिमाद्रि वात तीव्र ठरडी थीं। 


आये किरात वैशोीं पथ पर शंकर , 
मारा मग वर, लगा वहीं अर्जुन का शर | 
पशु पर पार्थ ओर शिव में वाद बढ़ा । 
दोनो के धनु से घन शरजाल कद़ा। 


किन्तु शंभु जीते, पार्थ हुए विस्मित , 
मेर अद्वि शिव, गाएडीव हुआ निन्दित | 
जब ज्ञीण वाण अजुन तूणीर हुआ , 
धीर वीर पार्थ आहत अधीर हुआ | 


फिर अर्जुन ने धनु कोटि से रण क्रिया , 
उसका भी हर ने हँस कर हरण क्रिया। 


हर उर पर्षण से पार्थ अचेत हुए , 
मूच्छित अवयव रक्त शुन्य रेत हुए। 


ब्ढ 


प्‌ 


मृच्छानन्‍्तर पुनरुत्थित दुःखित तन , 
हर के चरणों पर लिपट गये अजुन | 
हर गम्भीर सन्द्र वाणी से बोले, 
वत्स उठो, नीर में अंग निज थो ले | 


तुक सा धीर वौर ज्त्रिय नहीं कहीं , 
तुझे सा धनुधर देव नर नहीं कही। 
देता तुके अख्र अमोध प्रसन् मै, 
मानता तुझे विक्रम में निषर्ण मे। 


अजुन उठो, पाशुपतात्र ग्रहण करो , 
अन्तक दाढ़ों का रण में हरण करो। 
फाल्यन को शिव ने सिखलाया प्रयोग , 
अन्तर्थ्यान शिव हुए, हर पूर्णायोग | 


गदगद अर्जुन हुए अश्र, पुलकित थे , 
स्पष्ट दृष्ट शंभु हुए, उर ग्रमुदित थे। 
सधन्य अनुग॒हीत हूँ, उसने माना , 
देवों को दुर्लम शंभ दरस पाना । 


थे 
थे 


दिव्यास्त्र लोकपालो ने पार्थ को दिये, 
यथोंचित अ्रीति एजन पार्थ ने किये | 
कृह्य युत सुनो देव कार्य करना है, 
दम द कोरब गण का मद हरना हे। 


अर्जुनोबंशी 


हिलीय रश्मि 


सुरेन्द्र ने भेजा मातलि को रथ ले, 
ब्राओ आदर से ज़िय अजुन को ले। 
स्यन्दन देदीप्त दिव्य मणियों से था , 
चिर भासवर माण्िक्य मुक्ति लड़्यों से था। 


स्व्ग) लोक पहुँचा अजुन का रथ शुभ , 
देवों ने वनदन किया औओ भुका नभ। 
ऐशावत निज शुरुढ में सुमन भर कर , 
शोगित हुआ पाथ्थ के शिर पर घर कर | 


हर ओर गीत मुखरित हर ओर वाद्य , 
छुम छुम छुम होता था हर ओर नृत्य । 
मलयानिल की रवासों में नूपुर स्वन , 
हर लेते थे बरबस मुनियों के मन | 


दिवय रथों पर बैठे थे घुर दम्पति , 
दिंव्‌ अत्येक अप्सता थी मानो रति। 
सूर्य ग्रात सी दिवस दीप्ति दिपती थी, 
द्ति पूर्ण चन्द्र रातों में हँसती थी। 


कि मधुपों में थी मचलन की गुंजार , 
कि कलियों में थी पायल सी मनुहार | 
ग्रेय्सि के सन्देश विह्य लाते थे, 
किसलय पर ग्रण॒य पत्र उड़ आते थ। 


२६ 


२७ 


व्ग लोक में सिद्ध कामना सुख था , 
ठप फलती वेसी जेसा मस्त था | 
प्रासाद वहाँ मणियों से निर्मित थे, 
पुएय बने थे दीप दौषप्त दीपित थे। 





नन्‍्दन वन की शोभा आकष ण॒ थी , 
फूट रही सुषमा की नयी किरण थी। 
देखो वह कल्प वृक्ष, वह काम पघेनु , 
छुनो छुनो रुक्क खय कूजित विटप वेणु। 


फिर अजुन ने देखे देवाधिराज , 
खाते थे मुकुट रत्न पर शुक्र लाज। 
पार्थ नमे, इन्द्र ने किया आलिगन , 
बेठाला उस पर निज था जो आसन | 


तब अजुन ने पाये दिव्यात्र सकल , 
उनके ग्रयोग मोचन उनके छल बल | 
अर्जुन देवराज के आमारी थे, 
यद्यपि सुरगण गौरव से भारी थे। 


इन्द्र सदन में जा देखा अम्ब शी, 
नमन किया, आशिष पाई ग्रीति रची। 
सुत का यूँघा भाल पीठ सहलाई। 
अपने हाथों उसने खीर खिलाई | 


अर्जुनोबदी 


द्वितीय रश्मि 


स्वर्ज्ा तटत पर॒ कुझ सघन बन , 
वहाँ पाथ का था दीपित पुण्य सदन | 
पार्थ स्वयं तप कर सदेह आये थे, 
भोगो से बच तप में ही ताये थे। 


तप महिमा से स्कव्य सहज होता हे , 
तप आगे ब्रह्म लोक रज होता हे। 
तब शंकर, तप विधि, तप रुद्रों का गण , 
समझो तप सत्य रूप है नारायण | 





८ 





श्रद्न॒ का गौरव तन, 
4 आधा 
स्थित पग्रज्न, तप निषय्ण 2 
हिमाद्ि, ता जिनका मन। 


र रद्र॒ तपो लोन 9 
न्लीण गात तेज पीने 2 
पिकता पर बैठे बे, 
अन्तर में पेठे थे। 


हक सत्य गारायर[ , 
पाद व्याप्त निखिल गयन , 
सब चर जड़ नारायण , 
यह था निश्चित चिन्तन | 


अजुन तप शंकर सा, 
जी अल 2३ 
00950 800 
अन्तर का पक गमिंटा। 


३७ 





तृतीय ३०३: 
अजु न सतोगृत्त हर 
वेराग्य.. अवधूत 
मार मार शंकर 


ला ह.$ 


्छ 


हि । 


न्ध्पै ७ ७ ७ 


हि 
| 
उनका हढ़ मेरु वेश , 
जैसे सोमित्र शेष ५, 


उर्ध्ध ध्यान ऊर्ध्व॑आखण , 
ऊष्ब॑ रेत ऊष्व ज्ञान। 


खग . करते थे अचंन ु 
मंग करते पद वन्‍्दन , 
पुंव॑ तेज, चर हृदय ५ 
हो अजुन की जय जय। 


अद्वितीय बज्ञानां 
अद्वितीय. ध्यानी | 
मृत्त रूप संयम थे, 
अग्नि नीर सम, शम थे | 


री 
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नृतत पिह युवा थे, 
परत युत तप्त स्र॒वा थे, 
गाएढीव कन्ध पर था | 
त्रोए भुज बन्च पर था। 


अर्जुनोवशी 
माल देदीप्त रवि था, 
अंग अंग हृढ़ पवि था, 
पद पर आकाश स्टथवर्य॑ , 
आरा आ कर कझुकता था| 


गन्ला का नौर चक्र, 
सम्मुख. ही रुकता था, 
सौरभ का तीव्र वात, 
वीरृघ. की उयता था। 


चपल से मयूर बाल , 
छूते जब अरुण गाल , 
अजुन निज अंक बिठा , 
घरते निज बाहु सटा। 


हरिण शशक करते थे, 
जब पद का लेलीहन , 
पाते ग्रयाह वै थे, 
अजुन॒ के शत चुम्बन । 


आई. तभी. उवशी , 
जेसी हो कुम॒द हँसी, 
अजुन को देखा जब , 
उर में प्रिय मूत्ति बसी। 


तृतीय रश्मि ३२ 
प्राण ग्राए, प्रति पगी, 
अंग अंग अग्नि जगी , 
जीवन वह हार गड्ढे , 
आणो को वार गई || 


रोम रोम कंट हुए , 
स्वेद आदर याव हुए, 
स्तम्मित कम्पित उसके , 
चफल श्वास वात हुए , 


बढ़ी भीौरु. रुकी किन्तु , 
नूप्र कुछ बोल उठे, 
ग्राणों के मिलन गीत , 
सॉँचो पर॒ डोल उठे॥ 


अजुन का ध्यान हटा, 
देखी उवशी  खडी , 
स्वर्ग छोड़ देवि कोन 9 
पुछ्धा निमृत मे खड़ी। 


वासना शिखा सी वह, 
ऋचऋटत, तप से बोली यों, 
अजुन॒ मे दासी हूँ, 
तव चरण उपासी हूँ। 


अर्जुनोव जी 


करो ग्रिय मेरा वरणु , 
मेरे तप्त अघर है, 
में हूँ सरितू , ओर तव 
तनु विशाल सागर है। 


तुमसे. ठुमसा सुत मै, 

पा लूँ कृतार्थ होऊँ , 

तेरे परिरंभरण मे, 

विस्मुत विज को खोज। 
अजुन ने कहा, “अंब, 
क्रमा करो माँ मेरी, 
मम तप को आशिष दो, 
जननि, में शरण तेरी। 


मैं. नहीं विश्वामित्र , 
रूप से हारे पिकल , 
में तो हूँ अष्णशरण , 
लखू कैसा कामबल | 


इन्द्र पिता मेरे है, 
माता सी पूज्या तुम; 
वन्‍दनीय जितनी हो, 
उतनी ही. वर्ज्या तुम। 


नुतीय रहिस 


रूप परम सत्य शुध्र, 
पूजा को कसस्‍तु नित्य , 
वासना के पंक से मैं, 
सलिन करू नहीं सत्य। ” 





स्‌य 

सुमनों 
विध्युत्‌ 
किन्नर 


सोने 
खेतों 
हीरो 
अरहर 


सोम 
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मं, 
की 


पावक 
लह्रो 
उ्ड्पो 
नंगरों 


चांदी 
माटी 


क 


पन्नों 
सॉँटी 
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0] 


जल में, थल में, नभ 


वधू दिशा कुंकुम 
शशकों मे, विहयों 
इन्दु शिखा बंकिम 

मे, 

मे, 

मे, 

भे | 
सिकता के ढेरों 
शूलो में, मूलो 
गड्ढा के कूलों 
तारों के फूलों 
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चतुथ रघ्सि 
यगोओं की टोली मे, 
ऊषा की रोली में, 
लहरो की बोली में, 
सन्‍्ध्या की होली मे। 
फिर शिशिर के शीत में, 
हेमन्ती तुपार मे, 
बयार॒ का पितार में, 
फ्युआ के उभार में। 


शिशुओं की मचलन मे, 
नारी के योवन मे, 
बसन्‍त का गमकन से, 
कोकिल को कृजन मे। 
निदाघ की उऊजष्या मे, 
वर्षा की चपिछलन में, 
शरद शशि कोम॒दी में, 
कुमदोी के वकिलसन मे। 
पत्तों के मर्मर मे, 
चोंदी के निर्कभर मे, 
बुलबुल॒ की बोली मे, 
गाँवों की चोली में। 


३७ अजुनोवंशी 
रूप को दिवाली में, 
महुआ की लाली में, 
केशर॒ की डाली मे, 
पराय की प्याल्ी में। 

जहाँ. जहाँ. विभूति है, 

पग्रभा कान्ति दीप्ति है, 

निश्चित है निश्चित हे, 

नारायिणी मृति है। 
असंभव असंभव यह, 
ग्रत्यूष. में तम ठहरे, 
रामानुरक्ति मे कब , 
बामानुरक्ति ठहरे 

मरुतों में गरीचि औ, 

न्षत्रो से चन्द्रमा , 

रुद्रो में शिव शंकर, 

पति. पूज्य अयमगा | 
वेदों मे सामवेद , 
देवो मे देवराज , 
मेघो का घनाटोप , 


विद्यतु का अखिल साज। 


चतुर्थ रहिम 


गिरि कुल में खेर आहद्रि 


३८ 


इन्द्रिययणा में मन ओ, 
भूतो की सुचेतना , 
क्सुओं मे आग्निपुंज , 
र्व॒ ये सिह. गजना | 


रै 


अचरो से हिमालय , 

पादपो मे अरशृवत्थ , 

नीरों. में व्णालय । 
सुपण की नभ उान, 
यद्धवीर ऐरावत , 
अम्बब॒ की महिमा सब , 
शेष नाग. फरा विस्वृत | 

भंग नारद कपिल तिद्ध , 

कात्तिकेय सेनानी , 

बृहस्पति. पनदे कुबेर , 

हनुमान भरत ज्ञानी । 


कीति जगा स्मृति घति श्री , 


रूप दीप्ति करे जहाँ, 
सामवैद वाणी ५ 


प्रशव॒नाद भरे जहाँ। 


३१५ 


जानो देवि उबशी , 
नारायश महिसा सब, 
लगता रूप. तुम्हारा , 
हरि की ही गरिमा सब। 
रूप मोहिनी घर कर, 
शंभ को छला था तब, 
कण परीक्षा मत लो, 


गे तो हैं व॒च्छ लव। 


अजवो बंशी 


५ 


पू्यों से विष्पु तेज, 
अंशमान पग्रवर॒. तपन , 
भूत आदि अन्त मध्य , 
सव कुछ हे नारायण | 
नेत्रा के कटाक्ष श्र, 
तव रूपए की सनकार, 
जान गया जान गया, 
हरि का ही बल प्रकार | 
कैसे ठह्रू गा पे 
रूप ज्वार प्रवाह में, 
हरि ही कन्दय बने, 
बचे. कोन ग्रदाह मे। 


बर्तुर्थ रश्मि ० 


रूप मार जीत खऊक्ू, 
माँ माँ कवर दो कर दो, 
निज सुत की रक्षा हित , 
मम्र शिर पर कर धर दो। 





उर्वशी खडी सुनती सब थी , 
उर में मन्‍्मथ पीडा थी, 
जीते थे देव मनुज अब तक , 
आज पराजय ब्रौद्ा थौं। 


हिमालय सा अजुन कैसे, 
मे विद्यत्‌ु बन बरस पढ़ 
इसकी कूल भुजाओ मे में , 
जलधारा सी उम्रढ बढ़ । 


अतप्त अघरो को शीत करूँ , 
कैसे मे निज को संभाल , 
आपाद मेंघ पी धरती सी, 
कैसे मे हँस लू या लू। 


कैसे मे अघरो की स्मिति को , 
इसके कपोल पर खींचू , 
अजुन ग्रस्तर उर जकडन में , 
कैसे गे निज को सीचू। 


पञ"चलस रखिशि ४४ 

विशाल शाल से घन॑जय है , 
में कैसे लता सी फॉस , 
हिमादिि तुझ्न शंग पर केसे , 
में गज्ञा धार सो पसूँ। 

सीया में भूगा को पा्ँ, 

केसे व्योग सेट में. 

घन माला बनकर कैसे में, 

हा, अम्बर को मेंटू में। 


सागर की लहरों सी केसे , 
में पूनम श्यि तक जाँ, 
मम अंग अगय बने पवन , 
अजुन कुंंजो में छा | 


कैरी में निज तषा मिठाऊँ, 
चिर हृदय तृप्ति पाऊँ में , 


केसे मे तन्‍वी कुल्या सी, 
इस अद्ठि को स्किाज में। 


बसे मे लाज अम्रत फुल , 
वैसे शिष सशथि पाऊँ मै, 
ये तो गहुर मे डूब रही, 
केसे सम पर आऊँ ग्ें। 


४१ 


अए्नोबेशी 
कैसे में पढी रहें नीरब , 
चल घन॑जय की बॉह में, 
काम मरु तत में जलिता सी , 
सो सकू चन्दन छोह ये। 


नीरव नयनों में अश्र भरे, 
वह निज उर से आग्नि घरें , 
कब से सोच रहीं खो खड़ी , 
अजुन सभुझ पर दया करे। 


समेट ले निज पथल अंक में , 
मृक सी दीन अकिचन को , 
माटी हूँ, सर मले कहे, 
सर कज्जन मेरे तन को। 


अजु न से रो सो बोली यो, 
ग्रागशनाथ, दयित ग्राणग्रिय , 
ब्रिय, रप अपमान उचित नहीं , 
वनों. नहीं. ऐसे. बनिर्देय | 


सतृप्ण इन्द्र पदों में मेरे , 
झुक महावर लगाता है, 
निर युव देवों का ब्न्दारक , 
नित शलभ बना आता हे। 


पञूचम रवथ्मि है 


दिनकर मेरे लिए ग्रति साथय॑ , 
सिन्धु ग्रतीची में ढलता; 
और यह चन्द्र बारहोगास , 
ज्ञाण ज्ञाण होकर यगलता। 


मेरे अधरो का स्वाद पुरुखवा , 
मद गनन्‍ध बना गाता है, 
गोरी चम्पा में जूही में, 
मम दीप्त रूप माता है। 


मेरे मंदु अंगो का सुवास , 
ले मलयानिल आता हे, 
शशघर में मुझे जान अंबुधि , 


लहराता उफनाता हे। 


मम गति पर हंसी बालायें , 
लज्जा से छुप जाती है, 
श्रवशावलम्बि लोचन पुट पर , 
मृग' बधुये शरमाती है। 


मेरी कदली जंघा देखो , 
रक्तिमव अधर॒ कली देखो , 
मेरी मृणाल सी बॉहों में, 
शुत्र शरद बदली देखो। 


अ्जुनोबंशी 
दोलित कुच युग उच्चति पर , 
स्वर्ग. लोक की नति देखो , 
मेरे अंग अंग पर अवनत , 
लज्जित कोटिक रति देखो। 


अंग अंग में मेरे देखो, 
पटल की छाई लाली , 
हैं नन्दन वन की लतिका में , 
विस्मित चकित स्‍्वर्य माली । 


अजु न ! में तुमपर मोहित हैँ , 
तेरे पोरुष पर विस्मित , 
लगते सृर्थ चन्द्र इन्द्र मे , 
सब तेरे आगे निन्दित | 


गड़्ा जल की शपथ मुझे, 
मैं तेरी चिर दासी हूं, 
ते उदय योबन की में, 
मानो युग से प्यासा है। 


अब तक में युग-युग से याचित थी , 
मम ग्रथम याचना तुम हो, 
मुझ पर पृष्प चढ़े अब तक थे , 
मम अथम अचना तुम हो। 


स्अवम रश्मि ४६ 


तेरे चरणों को घोकर मे, 
चरणोद्क पान करूँगी , 
शशि सा तुमको ग्रतित्तण लखकर, 
चकोर॒ सा ग्राण परूगी। 





घहल रफडिम 


पथ बोले मन्द्र स्वर मे, 
दी खतना मत डियाओ। 
वासना की सागणी तुम, 
दूर जाआ, दूर जाओ। 


/ 


गण का है वास उर मे, 
/ वहां उसमे सरामाओं। 
ए्द का सेवा करों जा, 
जाल. यत अपना बिक्काओ | 


पश मेरा हे परत का, 
पाए की सन्‍तान हूँ में। 


ज्योति उर में हूँ जयाये , 
सत्य में अम्लान हूँ में। 


दष्ठ रश्मि 


रूप 

अन्ध 
साख 
भोग 


क्र 
लाज 
स्व्गः 
धर्म 


गोत्र 
लोष्ठ 
वंश 
ञन्य 
भोग 
धर्म 


कोट 
कोन 


गात 


रूप 
कृष्ण 


ज्वाला में जल मै, 
सा से कब शलभ हूँ। 
लें पुर कर्म मुझ से, 
त्यायी नर वृष हूँ। 


चुकी तुम पति अनेकों , 
क्या पाती नहीं हो। 
वैभव तुम भले हो , 
पथ आती नहाँ हो। 


मे सेरे सुनो !ठुम , 
प्र घन है कह्ाता। 
शिशु भी जानते है, 
की स्त्री पूज्य माता। 


का अविचार पशुता , 
सम्मत काम नरता। 
पशु की योनि पार्ज, 
जड़ पथ पाँव घरता | 


माटी में मिलेगा , 
का रथ साथ होगा | 
ज्वाला से बचा यहिं , 
का शुभ हाथ होंगा। 


डं८ 


४९ 


वासना का विष चखू मे, 
यह कभी संभव नहीं हैं। 
हंस. मोक्तिक छोड. खाये, 
पंक यह संभव नहीं हे। 


अपससरा हित तप नहीं मम , 
प्येय. शंभ प्रसाद है बस। 
विष्णु. पद को छोड बोलो , 
तव वरण में कॉन सा यश । 


अप्सराओ ने डिगाये , 
योगियों के श्रंग. कितने। 
जानता में हरि शरण हूँ, 
रूप मे हे रंग कितने। 


रूप फल हे तेज का हीं, 
तेज हरि. का बाह्य मण्डल । 
भोग लिपा आसुरी है, 
सत्य. केवल मुनि कमंडल | 


रोष मुझसे बढ़ न जाये , 
इसलिए तुबयय लोट जाओ। 
वासना की गन्ध को ठतुम , 
स्व्यय. जाकर ही. बह्ाओ। 


अजुनोरशी 


घष्ठ रश्सि 


नागिनी सी 
डाकिनी सी 
अग्नि ज्वाला 


पद] पटक, किंसलय कुचल 


फडकने. नासा 


हाथ मलने 


कॉपती आवेश 


स्वैद य॒त 


फण फटक 
रद मसल 
सी लहक 
लगी 
वह लगी 
मे 
होने. लगी 


क्रोेध. की बरसात थी 


रोप की चरडी बनीं 
काम ही तो क्रोंष भी 
अब सरा, जाला. घन 
दामिनी की कड़क थीं 
मृत्त, हिला मभंडक थीं 
सरित्‌ पावस की उम्रड़ 
प्वंसल ज्वाला का घुमड 
उर्वशी सुन वज्र॒ सी 
पार्थ से बोली वचन 
शाप देती हैं वुमे 
भोग जड! ले योग का 


कर , 
कर | 
कर , 
कर | 


बन , 
तन | 

में, 
घुन । 


घष्ठ रश्सि 


वर्ष भर तुम कलीब . बेन 
रूप का अपमान 
त्याग निज पोरिष 
क्लीब बेन के धलि, 


भूमि पर अशिपात के 
पर्थ यों. कहने तय 
एक. अभिनव मोद में 
सिन्पु. से हसने लगे 


अंब | मेरी पद मेर्क 


आज के लेने प्रथम 
शाप को बरदान 


शक्ति दो. बल दीं, नियम 


नारियों में श्रंत् 
ग्रणव क्र आराधन। 
सर्यय सी शुभ अग्नि 
मम अखरस्िडत साधना 


बासन। कै प्रश्न 


उर्वशी. चल. 4... वहां 
समय दे लिमसिर 


रे. 
जानो | 
सकल . 
बानी | 


शिर , 
थ|| 
है के 


थं। 


भुर्फ . 
दा | 
मानें , 
दा | 


प्खू , 
है । 
अप 


टी | 
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